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वित्त मंत्रालय 


( राजस्व विभाग ) 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 20 नवम्बर , 1989 

सं० 57/ 89 केन्द्रीय उत्पाष शुल्क ( एन टी ) 
सा० का नि० 1018( अ ). -- केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि 
सी प्रथा के अनुसार जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 ( 1944 का 1 ) 
की धारा 3 के अधीन केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के उदग्रहण की बाबत (जिसके अन्तर्गत उसका 
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उदग्रहण म किया जाना है ) साधारणतया प्रचलित थी , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ प्रधि 
नियम, 1985 ( 1986 का 5 ) की अनुसूची के अध्याय 68 के अन्तर्गत प्राने वाली भवन 
निर्माण सामग्री पर जिसका विनिर्माण संनिर्माण स्थल पर भवन निर्माण के प्रयोग के लिए 
किया जाता है , उत्पाद शुल्क 28 फरवरी 1986 को प्रारम्भ होने वाली और 31 अक्तूबर , 
1988 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान उपमहल नहीं किया गया था । 


प्रतः, अब केन्द्रीय सरकार , उक्त केन्द्रीय उत्पाव - शुल्क और नमक अधिनियम , 1944 
( 1944 का 1 ) की धारा 11 -ग द्वारा प्रपत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निवेश 
देती है कि ऐसी भवन निर्माण सामग्री पर यदि उक्त प्रथा न होती तो उपत प्रधिनियम 
के अधीन संदेय समस्त उत्पाव- शुल्क ऐसो भवन निर्माण सामग्री की गायत संवत्स किया 
जामा अपेक्षित नहीं होगा जिन पर उक्त उत्पाद- शुरुष उक्त प्रथा के अनुसार पूर्धाक्त अवधि 
के दौरान उवगहीत नहीं किया गया था । 


[ फा० मं० 134/ 1/ 88- सी एक्स- 4] 

ए० एम० शर्मा, अवर सचिव 


MINISTRY OF FINANCE 


( Department of Revenue ) 


NOTIFICATION 


New Delhi the 2014 November. 1989 
No . 57/ 89 -( FNTRAT FXCISFS ( NT ) 


G. S . R . 1018( E ). Whereas the Central Government is satisfied that 
according to a practice that was generally prevalent regarding levy of 
duty of excise (including non -lavy thereof ) under section 3 of the Central 
Ercises and Salt Act, 1944 (1 of 1944 ), the duty of excise on building 
materials, falloy within Chapter 68 of the Schedule to the Central Excise 
Tarifl Act, 1985 ( 5 of 1986 ) .ind inanufactured at the site of construction 
of buildings for live at such site was not being levied during the period 
commencing on the 28th day of February , 1986 and ending with the 31st 
day of October, 1988. 
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voln + 


[ ST 11 05 3 ( 1 ) ] 

भारत का राजान : प्रसाधारण 
- - - - - - - - - -- - - - - - - 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by section 11- C 
of the Central Excise and Salt Act, 1944 (1 of 1944 ) the Central Govorn 
ment hereby directs that the whole of the duty of excise payablc , under 
the said Act on such building materials, but for the said practice , shall 
not be required to be paid in respect of such building materials, on which 
the said duty of cicise was not levied during the period for said , in a . 
cordance with the said practice . 


[ F . No . 134 / 1 /88 - CX .4 ] 
A . N . SHARMA , Under Secy. 
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